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श्रीमती रानी कृष्णा कुमारी देंवी 
सिनगा, को शाज्ञाउुलार 


पं शीतलषप्रसादजी दूबे दारा 
प्रकाशित । 
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नगराधीश्वर च्त्रिय कुछ कमल दिवाकर राजन्यवयं कटपदुमे . 


दूय प्रता «सिह राज्ञमहिष्या सद्घमं नियौ दायं दान दाक्िणया- 


' दि सादुगुण्य विशिष्टया भक्तिमत्या श्रीमती मुरारिकुमारि देव्यै 


को दण्डी सेवाश्रमः बाराणस्यांप्रतिछठोपितः तदंज्ञज्ञ ्रीमद्य व. 
राजवयंस्य साह लापदसित]कुमारस्य चिद्या विनयाद्यगणयशुण 
समलकतस्य थीमन्महेद्र विक्रम भिद्दस्थ धमं पत्नयाशेष गुण 
निकरालंकृताया: श्रोमत्या: छष्णाकुमारी देव्या: द्रव्यव्ययेन तदा- 
भ्रमस्थे बा$गरामरडळान्तयंतवाहि प्रान्तीय चम्दरौछी . पत्तनघा- 
स्तव्य श्रीकाङ्कर ज्यालापसादात्मज् आओभेकानाथ शमंख नाढय 


भूखुराणाम्‌ गर्दीत सन्यालाश्रमाणाम्‌ आओराणा महळ पढली- 


घासिनाम्‌ चतु: षष्ठिमडाधीश्वराणाम्‌ दा ण्डनाम्‌ थी १०६ शि- 
घाश्रमाभिधयति वराणाम्‌ पारित्रांज्ये शिष्यताघुपगतेन भ्रीमदा- 


नन्दाश्रम स्वामिना यमिवये ण सुमुक्त्‌ जनापरुतये भर मा काशी- 
हिन्दू बिश्व विद्याळयीय प्राच्य विद्यालयीय धमशा प्रथाना ' 


भ्या५कानाम्‌ राधाप्रखाद शाख्रिणाँ साहय्येन च कैचल्येपनिषद्‌: 
श्र मच्छुंकारानन्द्‌ स्वामि विरचित दीपिका टीकायाः भाषाजुवाद्‌ं 
कृत्वावाराणस्यां सूर्य प्रेत यन्त्रालये सुद्रयित्वा प्रकाशितः । 


प्यत्र काचित टि प्रभवेत्तहि परशुण परमाणून. पचंती कृत्य ` 


नित्यं निज हृदिबिकसन्तः सन्ति सन्तः कियम्तः इतिन्यायेन 
सुरिसमचःचान्तव्य इति । 


ह० आनन्दाध्रम स्वामिनः 
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अथ मंगलांचरणधे 


शरच्चन्द्र शुभ्नाजु नास्यार विन्दाम्‌ ॥ 
चलच्छेतहंसस्थितां. शारदास्वाम्‌ ॥ 
रणत्सच्छुतिबल्लकी पुस्तकाढ्याम्‌ ॥ 


समीडेक्वणन्नू पुराङ्घ्रथब्ज -युग्माम ॥१॥ 


वहद्वानरक्तोल्लसच्छुरड शृङ्गम्‌ ॥ 
हृदे! जाड्य हन्तेष्ण्रश्मेकदन्तम | 
लिखन्मन्तिवन्धेबिपब्यृह अङ्गस्‌ ॥ 
शिवाङ्कस्थमीडेमुदाभाल चन्द्रस्‌ ॥२॥ 
` सुरेन्द्र भाला हतरत्नररिमच्छटा 
प्ररोहोएल सितेश्वर दविः. 
स्क्रे भषवत्राम्वनिसेव्यमानः 
. पापान्मुदा कृष्ण कुमारि राज्ञी' । 
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ग्रथ केवल्योपनिषते 


` शंकरानन्द टोका भाषानुवाद सहितः 
३० पूणमदः पूणमिदं पूर्णात्पूण मदुच्यते । 
पूणस्य पूणामादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ १ |! 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
केवल्याखयोपनिषद केवल्यार्थवबोधिनीम्‌ । 
व्याख्यास्ये केवत्नस्तेन केतरल्यात्माप्रसीदतु।]१॥ 
अथाशवनायनो भगवन्तं परमेष्िनं परि- 
समेत्योवाच अधीहि भगवन्त्रह्मविद्यां वर्षों 
।'सद्भिः सेव्यमानां निगूढां ययाचिरात्सव 
पापं „व्यपोह्य परात्परं पुरुषधुपेति विद्वान्‌ || 
भगवती श्रतिः मातेव सुल्रतिपत्यर्थं कञ्चना- 
शवक्षायनमुररी कृत्य निमितीकृत्य आख्यायिका 
मवतांस्यति ब्रह्मविद्योयामास्तिकयं जनयितुः ॥ 


नौ 
पि । | 
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(२) 


आथ सोघनचतुष्टयसंपत्यनंतरं || आश्वलायनो 
चग्वेदाचायो भगवन्त पूज्जावन्तं परमेष्िनं 
सर्वोत्कष्टस्थाननिवासिन॑ परिसमेत्यशास्त्रीयेण 
विधिनासमीपमागतल्य उवाचउक्तवान्‌ अधीहि- 
मदनुमहाथ स्मरभगवन्‌ ॥ हेसमग्रधर्मज्ञान 
'वेराग्येशव्ययश्‌ः श्रीमान्‌ ब्रह्मविद्यां ब्रह्मणो 
. देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यस्य विद्याबुद्धिस्त - 
त्साचात्कारणं 'तांवरिष्ठां अतिश्येनश्रेष्ठां सदा- 
नित्यसहिभदेहादिष्वात्मबुद्धि शून्येः सेव्यमानां 
हृदयेभोयमाणां निगूढांसवभूतेष्वात्मनो विद्य 
मानत्वेन विद्यमानामप्यविद्ययोनितरां संबूतां 
ययात्रह्मविद्यया अचिरात्‌ अदौघेणकालेनसरवपाप 
निखिलदुःखकारणमज्ञानं ससंस्कारं व्यपोत्ह्य 
विविधं परित्यज्यविनाश्येत्यथ: || निखिलजग- 
रकारणात्‌ हिरणयगर्भात्परं उत्कृष्टं अज्ञानाश्र 
*यविषयत्ताभ्यां पुरुषपरिपूर्णम्‌ उपेतिप्राप्नोति 
। बिद्वानअहमेवसोस्मीतिसाचास्कारवान ॥१॥ 
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कैवल्य त्रह्महप जो अर्थ उलका प्रकाश करने वाली जो 
कैवल्य नाम उपनिषद्‌ उसकी व्याख्या करू गा जिससे केवळ 
कैवल्य स्वरूप आत्मा प्रसन्न दोष १॥ 


` भगवती श्रतिः माता के समान सुखपूबक ज्ञान के लिये 
किसी आश्वलायन ऋषि को निमित्त मान कर आख्यायिका का 
अवत रण कर रहो है ॥ जितले ब्रह्म विद्या में आरितरता पैदा 
होती है ॥ छथ चार साधनों की प्राति के पश्चात्‌ आश्‍वालायन 
जो ऋग्वेद के आचाय पूजावाले उत्तम स्थान में चेडे हुए जो 
ब्रह्मा उनके समीप शास्त्र विधि से जाइर वोले ॥ सेट ऊपर 
अनुग्रह करके ब्रह्म चिद्या को कहे हे भगवन्‌ समग्र धम ज्ञान 


बै एग्य पशय यशश्री इन सब गुणों से बिशिष्ट आप देशकाल 
'वस्तु परिच्छे से शत्य जो ब्रह्म उसकी विद्या को स्मरण करे 


जो ब्रह्म विद्या वरिष्ठ अछ है देदादियों में आत्म बुद्धि से रहित 
विद्वानों से. सेबन को जाती हे अर्थात्‌ हृदय मे धारण को 


जाती है सब जीवों में आत्मा के होने से सब जगह मे विद्या 


वर्तमान भी है तौ सी अविद्या से निरन्तर ढको हुई है जिस 
ब्रह्म विद्या से अचिरात्‌ बहुत जरी सब पापों को और उसके 
कारण अशान तथा संस्कार से परित्याग करके सब जगत्‌ के 
कारण अव्याकृत प्रकृति से परे परिपूर्ण पुरुष को षह प्रात 
होता है जो विद्वान चद्‌ ब्रह्म में हुँ इस प्रकार का साक्षात्कार 


, बाळा दे ॥ १॥ 
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कु नप 


( ४. ) 

तस्मे स होवाच पितामहश्च श्रद्धाभक्ति 
ध्यानयागादवेहि । न कर्मणा न प्रजयाधनेन 
त्यागेनेके अशतरवसांनशुः ॥ २ ॥ 

एवं पृष्टस्तस्मे स्वशिष्याय ब्रह्मविद्याथिने 
स गुरुः सर्वज्ञ: । ह किल उवाचोक्तवान्‌ |! 
पितामहश्च जगत्‌ पितृणां दक्षादीनां पिता 
पितामहः कमलासनः. चकारोप्यथः स पितामहे 
ऽप्युवाच न तुपेचां कृतवानित्यथः ्रह्मविद्याया 
साचाद्रक्तुमशक्यत्वात्तदथस्य ब्रह्मणा वाङ 
मनसातोतत्वादतः सोपायान्तरमाह श्र्धानक्ति 
र्यानयागात्‌ । -अद्धाआस्तिक्यबुद्धिः । भक्ति- 
भजनं तदेकतात्पयंबुद्धिः ध्याने विजातीय 
प्रययशुन्य सजातंयप्रत्ययप्रवाहः एतेषां. योगः 
सम्बन्धः तस्कारयामितियांवत्‌ तस्मादवेहि- 


जानीहि इंदानी यथाश्रद्धाभक्तिध्यांनयागो 


ब्रह उिद्यायाकारण तद्वरसन्यासाऽपीत्याह न 
कमणा श्रोतेनस्मार्तेन वा न प्रजया पुत्रोदिना 
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(४) 


घनेनदेवेन मानुषेशवांवित्तेन नेतिपूर्व मनुषज्णते 
अखृतत्वसिति वच्यमाणांनुषगः कसप्रजाधन 
पदेष्वनुगन्तव्यः त्यागेन नाखलश्ोतस्मातकस 


परित्यागेन परमहंसाथसरूपेण एकेमहात्मांन 


संप्रदायविदः ॥ अभतत्वसविद्यादिमरणधमं- 
शहित्यप् आनशुः प्राप्ताः || २ ॥ 
ऐसा पूछने पर ब्रह्मविद्या के अर्थी तिस आश्वलायन 


प्रसिद्ध अपने शिष्य से वह सचंज् शुरु जगत के रंचने वाले 
-दक्त आदिकों के पिता पितामह ब्रह्मा ने कहा, कदने मै उपेक्षा 


नहीं की त्रह्मचिया साक्षात्‌ कहने को शक्य नदीं है ॥ उसका 
अर्थ ब्रह्म भी वाणी और मन से अतीत है अर्थात्‌ वाणी और 
मन का विषय नहीं हे॥ इस कारण भिन्न उपाय बताते हे 
श्रद्धा भक्ति तथा ध्यान के योग से ब्रह्म प्रात होता है आस्तिक्य 
बुद्धि को अद्धा कहते हैं भजन का नाम भक्ति दै उस ब्रहम में 
एक तात्पयंता वुद्धि ध्यान हे चिज्ञातीय ज्ञान से रहित सला- 
तीय भ्यानको धारा ध्यान दै यद फलित हुआ उनका योग अपने 
:मै सम्वन्ध करकेइन्दी साधनों से दे शिष्य तुम ब्रह्म को जानो ॥ 


इस समय जिस प्रकर श्रद्धा भक्ति तथा ध्यान योग ब्रह्म 
विद्या में कारण है तैसेही सन्यास भी है यह कह रदे हे । 


ही 
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थौतस्माते कमे से पुत्रादि प्रजा से दैव प्राप्त और मचुण्य पराप्त 
थन से असुत रुप मोत को नहीं प्राप्त करते हैं ॥ केवल 
थौतस्माते कमं का परित्याग जो पारमहंस्याश्रम रूप है उससे 
ही अखतस्व । अविद्या आदि मरण भाव से राहित्य को प्राप 
करते है । इस बात को संप्रदाय जानने कोई 
ह वाले कोई एक महार 

कहते है ॥ २॥ 


एवे कृते सन्यासे. 


| Fe निहिंतंयुहायां विश्राजते यद्य. 
तयोविशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्या- 
सयोगायतयः शुद्धसत्वातेन्रह्वालकेषु परान्त- 
काले परामरतात्पस्सुच्यन्तिसवे || ३॥ 


परेण परस्मात्‌ नाकं क सुख तद्वि- 
राधिदुःवमकं नाकं विद्यते यस्मिन्सनाकस्तं 


RR पे 


मानन्दत्मानं निहितं प्रक्षिप्त स्वयमेवरि 

५४३: थतम्‌ 
र जते विशेषेण स्वयंप्रकाशत्वेन 
प्रद प्यते यत्पसिद्ध विश्वव्यापिस्वरूपम्‌ यतयः 
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( ७ ) 
कुतसन्यालोः प्रयत्नवन्ता ब्रह्म ,साचारकारस- 
रुणन्ना विशन्ति प्रविशन्ति इदं वयस्म इति 
साच।स्ारेण तदेवभवन्तीत्यर्थः यतोनांविशेष - 
णान्याह | वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः वेदा- 
न्तांप्रसिद्धास्तेभ्यो जातंतिज्ञानं विशिष्टं अहं 
ब्रहमास्मीतिविज्ञानं तस्मिन्नेवसुनिश्चिताथः प्रयो- 
जनं येषांते अथवा सुनिश्चितोऽयमित्थमेवेति 
सम्यगवयारिता ब्रह्मलक्षणोथंः प्रसिद्गोयेस्ते 
वेदान्त विज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगात्‌ 
सम्यक वान्तविष्ठादिवत्‌ ले।कद्दय भे|गस्य 
न्यासस्त्यागः संन्यासस्तस्ययागोहं सन्यास्य- 
स्सींतिवोधस्तस्मायतयः । वयाख्यांतम्‌ ॥ 
पुनरादानं विशेष णस्वख्यापनाथ शुद्धसत्वा शुद्ध 
रागादिकषायरहितम्‌. सत्वमन्तः करणंयेषां ते 
शुद्धसत्वाः एवं भूताअपिकृतश्चित्प तिबन्धाद- 
स्मिन्‌शरीरे अनुत्पन्नसाचास्काराश्‍चेत्‌ तदा 
उक्ताः यतयः ब्रहमलोंक्ेषुत्रह्मण कायस्येक 
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(०) 
एवलाकेऽनेकभूमिकाप्रा्ादवदधः उपर्यादि 
विभागेनावस्थिता बहुबचनेनाभिधीयन्ते तेषु 
त्रह्मलोकेषु परान्तकाले परस्यत्रह्मणः अन्तकाले! 
झट 
विनाशकाले। दितीयपराद्धावसान परान्त काल- 
= स्तस्मिनपरासृतात्‌ उत्कृष्टादमरणधमिणो व्या- 
कतात्परिमुच्यन्ति परिसुच्यन्ते. स्वतेमुक्ता 
भवन्ति तर्वेनिखिलाः ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार सन्यास करने पर वह सुख और उसका 
विरोधी दु:ख एक नहीं है जिसमें ऐसे नाक के ऊपर अथवा 
इल स्वरूप आनन्दात्मा ब्रह्म हृदय रुप गुद्दा में निहित स्थापित 
होता हुआ स्वयं प्रकाश रूप प्रकाशित होता हे उस प्रसिद्ध 
विश्वव्यापी रूप ब्रह्म को नियमन शीळ प्रयल वाले जिन्होंने 


अहा साक्षात्कार किया हे प्रवेश करते हैं। यह ब्रह्म हम हैं ऐसा 
. साच्चात्कार करने से ब्रह्म ही होते हैं ॥ 


र मंत्र में यतयः इस पद के विशेषणों को क 

से उत्पन्न जा विज्ञान अर्थात्‌ में ब्रह्म हुँ इस क कक 

| रं उस ' विज्ञान में हो निश्चय किया गया है अर्थ प्रयोजन 

Pe पले यति है । अथवा यह पेसा हो हेइस प्रकार 
किया गया हे । प्रसिद्ध ब्रह्मरूप अर्थ जिन्दों से चे यति 
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वेदान्त विज्ञान सुनिश्चिता एस पढ्‌ से विशेषण किये गये हैं । 
संन्यास योगात्‌ । वान्त और विष्टा के समान दोनों छोक के 
भोग क! न्यास त्याग सन्यास है. । उसका योग मैं सन्यासी हूँ 
इस प्रकार का जो बोध वही योग है । ।तिस योग हेतु से शुद्ध 
सत्वा ॥ शुद्ध रागादिकषाय रहित सत्व अन्त: करण हैं जिनके 
किसी प्रतिबन्ध से इस: शरीर में ब्रह्म साक्षात्कार नहीं उत्पन्न 
हुआ तो उक्त यति सब ब्रह्म दिरण्यगर्भ के लोक में जिस हक 
मे अनेक प्रासाद. के सदश-नीचे ऊपर भाग में से उत्तमोत्तम 
स्थान वर्तमान रहते हूँ वे सब परत्रह्म हिरण्य गर्भ के विनाश- 
काठ मे द्वितीय परादुर्ध के अन्त “मैं -अपरासूत, उत्कृष्ट, मर्ण 
धमं से रहित सबके सब मुक्त हो जाते हैं॥ ३॥ ' 


इदानी' ब्रहमज्ञाना वाप्त्यर्थसुपासना कतुः 
रुपवेशनाथ देश विशेषादिक माह | 
विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचिः 
समग्रीव शिरः शरीरः । अत्यांशमस्थः सक- 
लेंद्रियाणि निरुष्य भक्त्या स्वयुह' प्रणस्य ॥ 
हर्पुएडरीकंविरजं विशुद्ध विचिन्त्य मध्य विशद 
विशोकं |! ४ ॥ 
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विविक्त देशेति:--- 
; विदिक्त देशे चेकान्त देशे चशब्दाद 
5याकुल कालेपि सुखासनस्थः । सुखमनुद्रे गकरं 
द्‌भां्यांसनं सुखासनं तस्मि स्ति्ठतीति सुखा 
सनस्थः। शुचिः . वहिरन्तः शोचवान्‌ ॥ सम- 
ग्रीव शिरः शरीरः समानिग्रोवाच शिरश्च श॒रीरं 
च यस्य स समग्रीवशिरःशरीरः ऋजुकायः 
पद्माकाद्यासनस्थ इत्यर्थः । अत्या भमस्थः 
अत्यषिकः ब्रह्मचारिम्रहस्थ वानप्रस्थ कुटीचक 
वहुढकहं सेभ्यः आशमः परमहंसस्य लक्षणं 
 तस्मिस्तिऽ तीत्याशमस्थः सकलेन्द्रियोणि नि- 
खिलानि समनस्कानि ज्ञान कमे द्रियाणि निरु- 
ष्य स्वस्व प्रचारेभ्योऽउरुध्य भक्त्यादेतवदे वो 
वधिक्याद्वा स्वगुरु स्वस्यगुरु तत्वस ती त्यर्थस्या- 
` ववोघकं प्रणम्य घ्रकषे णनस्वा | | 
अनन्तरं 
हृत्पुणडरी कमिति--हत्युरडरीक हृस्क- 
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। मलं पञ्चडिद्रादि विशेषणं ॥ विरजं विरजस्कं 


अपगत रांगद्ठेशादिकं विचिन्त्य विशेषे णध्यास्वा 
मध्ये हृरपुणडरीऋस्यान्तः विशदं निमलं शुद्ध - 
स्फटिकसंकाशमित्यथः विशोकं विगतशोकं 
विगतशोक जदुःखंविशेक ॥ आनन्दपूण हृदय 

स्मितान नंचेत्यथः ॥ ९॥ ` 


इस समय ब्रह्म ज्ञान की प्राति [के लिये उपासना करने के 
देश विदेश को कहते हैं । 

एकान्त देश में सुखासन पर बैठा हुआ ॥ यहाँ एकान्त देश 
से अव्याकुछ काळ का भी ग्रहण करना चाहिये उद्धेगन करने 
वाला जो सुख!ःसन उस पर स्थित हुआ जो पुरुष शुचिः बाहर 
भीतर पवित्र सरळ सोधा शरीर समान गदेन और शिर हे 
जिसका ऐसा ब्रह्मचारी  ग्रहस्थ वानप्रस्थ कुटीचक बहुदक 
हंस इन आश्रमों से परमहंस लक्षण रूप आश्रम अत्याश्रम खच 
श्रेए आभ्रम दै उसमें स्थित रहने वाला अत्याअम कहा जाता 
है ! मन के स देत सम्पूर्ण कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय को अपने 
अपने विषयों में जो प्रचार उससे रोक कर भक्ति के सांथ देव 
के समान व देव से अधिक तत्वमसि इस महा वाक्य के अर्थ 
का बोघ. कराने घाले अपने गुरु को. जान कर और प्रणाम करके 
सुखासन पर वेठे तिके बाद ॥ हत्पुरडरोक हृदय कमळ जो 
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(, १२ )' 
पांच छिद्रों खे युक्त दै ॥ विरजं रागे शादि रहित है विशुद्धं 
नष्ट हो गया हे समस्त दु:ख आदि दोष जिसमें ऐसे हृदय के 
मध्य मे विषद निल शुद्ध स्फटिक के समान विशोक ढुःख 
रहित आनन्द से भएं हुआ हृदय जिसका कुछ विददसित मुख 
इस प्रकार सगुण रूप ब्रह्म का ध्यान करे ॥ ४॥ 
. अचिन्त्य मब्यक्तम नन्तरूपं शिवं प्रशान्त 
ममतं अह्मयोनि || ५ ॥ 
वस्लुतस्तु अचिन्त्यम्‌ वाङमनसातीत 
त्वेहेतुः । अव्यक्तम्‌ शब्दाघ शेष शून्य त्वाद 
स्पष्टम्‌ व्यक्तम्‌ असत्वं परिच्छेदंच वारयति 
अनन्तरूपं नविद्यतेऽन्तइयत्ता रूपाणां यस्य 
सोऽनन्तरूपं देशुकालवस्तु परिच्छेद शुन्यम्‌ 
वाऽनन्त रूपं शिवं मंगलरूप प्रशान्तं अविद्या- 
दोषरहितम्‌ अमृत कालत्रया संस्पष्ट' अस्त 
वड। निरतिशयानन्द _ रूपत्वेन ब्रह्म बृहत्सवं 
शवस्माद प्यधिकम्‌ योनि जगञ्जन्मादिक(र- 
णम ॥ ५ ॥ 


` अहम परमात्मा घेद का योनि कारण है अचिन्त्यं दाणी और 
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( १३ ) 
मनका विषय म होने से ज्ञान के प्रवाह का अविषय दै ॥ 
अव्यक्तम्‌ शब्दादि संपूर्ण विषय विशेष से शून्य होने के कारण 
स्पष्ट नही' हाता परन्तु मान रहित है इयक्त नहीं है मिंसके रूपों 
का देश काळ वस्तु परिच्छेद से रहित है ॥ शिवं मंगळ रूप है ॥ 
प्रशान्त अविद्या दोष से रहिंत दै अनन्तं तीनों काळ में जिसको 
रुपश नहीं दै । ब्रह्म बड़ा सबसे अधिक हे योनि जगत के 
जन्म पालन और नाश का कारण हे ॥ ५॥ 
तथा दिमध्यान्त विहीन मेकं विभुवचिदा- 
नन्द सरूपसदुभुत ॥ ९ ॥ 
तथा दीति--तथां यथेद्विशेषण जातं 
तह॒त्खरूपमपि आदि मध्यान्त विहोनं उत्प. 
त्ति परिच्छेद विनाश वजि तं तत्रहेतुः ॥ एक 
७ ० ९ (~ क 
द्वितीय वस्तु रहितं विश्युसमथ . Foi 
चिदानन्द स्वय प्रकाशमानं निरतिशयानन्दं 
अरूपं चिदानन्द्‌ व्यतिरिक्त रूप रहित ॥ 
ततोाऽद्सुत माञ्चय करं ॥ ६ ॥ | 
तेसेही आदिमध्य और अन्त से बिद्दीन दै । .उन्पत्ति 


परिच्छेद विनाश से वर्जित दै ॥ एक अद्वितीम है वस्तु मातर 
से रहित है ॥ विभु' समर्थ और व्यापी हे चिदानदुन स्वयं 
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प्रकाशमान निरतिशयानन्द रूप है ॥ अरू पचिदानन्द के 
सिघाय दुसरा रूप नहीं हे तिस कारण से अद्भत आश्चाये 
रूप हे ऐसे परमात्मा को ध्यान करके सुनि छोग अज्ञान से 
परे ब्रह्म को प्रास होते है ॥ इस प्रकार सातवे' मन्त्र के साथ 
सम्बन्ध जानना ॥ ६॥ | 


उमासहाय' परमेश्वर प्रभु त्रिलोचनं 


नीलकण्ठं प्रशान्तं घ्यात्वा ` सुनिर्गच्छति भूत- 
योनि समस्त साचि तमसः परस्तात्‌ ॥ ७ ॥ 
समस्त साचि सवसांचिशम इकारांन्त 
शोचति शब्दश्डांदसः उमा सहायं उमा ब्रह्म- 
विद्या भवोनी दा सहायः अद्ध नारीश्वरत्वेन 
वामाङ्ग स्थितानुरूप युवतिरूपत्वेन वां यस्य स 
उमांसहायः तं परमेश्वरं उत्कृष्ट ब्रह्मादि निय- 
न्तार प्रभु समर्थ त्रिजोचनं त्रीणि सोम सूर्या 
रन्यात्मकानि लोचनानि यस्य स त्रिल्लोचनस्तं 
नीलकण्ठं कुष्णकण्ठं प्रशान्तं प्रसन्न वदने 
न्द्रियः घ्यात्वेति ॥ ध्यात्वा प्रत्यय प्रवाहेण 
साचात्त्य॥ सुनिमनमशीलः प्राप्नोति गच्छति 
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| pe 
भूत यानिमाकाशादि महाभूत कारणं तहि 

कि' कारणत्वोपाथिकमित्या शुंक्यऽऽह समस्त 
साक्षि सर्वं सांचिण सव बुद्धि प्रचार हष्टारं 
साचित्रमपि न केवलस्येत्य आह तमसः 
आवरण विचेप शक्ति रूपायो अविद्यायाः 
परस्तात्‌ परतेऽविद्यो सम्बन्ध शून्य इत्यर्थः॥ ७।| 


समस्त साच् यद्दा पर साक्षि शब्द हस्व इकारान्त छाँद्स 
जानना.॥ वह ईश्वर सबका साक्षी हे ॥. उमा ब्रह्म विद्या सहा- 
यक कामादि चोर से रक्षक है जिसके अर्घेनारी शरीर होने के 
कारण अनुपम युबती भवानी वाम अ ग में दे जिसके परमेश्वर 
उत्कृष्ट ब्रह्मा आदि देवों का नियम न करने चाळा प्रश समर्थ 
है त्रिलोचनं सोम सूर्य अग्नि तीन नेत्र हैँ जिसके ॥ नीळकरठं 
शयामकणठ है जिसका प्रशान्तं प्रसन्न मुख और इन्द्रिय है 
जिसकी ॥ पेसे ब्रह्म को साक्षात्‌ करके विचारशीछ सुनि आका- 
शादि भूतों का कारण त्वोपाधिक नहीं दै समस्त सात सम्पूर्ण 
बुद्धि की गति का दष्टा है । केवळ साक्तित्व दी नहीं दै कितु 
आवरण और विक्षेप शक्ति वाली जो अविद्या उससे परे अर्थात्‌ 
अविद्या सम्बन्ध से शत्य हे॥ ७॥ 


स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सेचः परमः 
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स्वराट स एवं विष्णुः स प्रोणः स कालाग्निः 
से चन्द्रमा ४ ८ | 

सेन्द्रः स इन्द्रः छाँदछः सँघिः ॥ उमा 
सहायो पासनान्तः जप्नोत्यविद्यायाँ बिद्या- 
दशायां सर्वोत्मेत्याह स उक्तः बरह्मा: प्रथम 
'शुरीरी कार्य कारण भूततः स उक्तः शित्रः उमा 
सहायः सेन्द्रः स उक्तः इन्द्रः त्रिलोकीपतिः स 


उक्तः अचरः विनाश रहितः परम उत्कृष्ट: 


स्वराट्‌ अन्यानपेच त्वेन स्वयमेव राजत इति 
स्वराट स एवोक्त एव विष्णुः व्यापन शीलः 
शुख चक्र गदाधरः स॒ उक्तः प्राणः प्राणादि 
पञ्च वृत्ति रूपः स उक्तः काज्नाग्निः काक्षरूप 
Bi 

चत्चानर्‌ः स उक्त श्न्द्रमा शशाङ्क: ॥ ८ !! 

` उपासना के द्वारा अविद्या से रहित बिद्या ७ प्रा होगे पर 
सर्बोत्मा ब्रह्म प्रासि के योग्य हे. ॥ यही बात इस मन्त्र में कहा 
जाता दै ॥ प्रथम शरीरी कायं कारण रूप ब्रह्म जो कहे गये हैं ॥ 


वही शिव रूप जो उमा के पति हैं ॥ बही इन्द्राणी के पति 
इन्द्र है । दी त्रिलोको पति कहे जोते हैं वद्दी स्वराट अन्यको 
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( १७ ) 
अपेक्षा न करके अपने स्वरूप से जो शोभित होते हैं विष्णु 
व्यापन शील हैं शंख चक्र गदा पझ को घारण किये हुए हैं प्राण 
अयान सत्ान उदान व्यान ये पांच वृत्ति वाला प्राण भी उसी 
का रूप है काऊाग्नि काल रूपी अज. भी वही हें चन्द्रमा सी 


'बही परमात्मा है। इस प्रकार,सर्व रूप परमात्मा है ॥ ८॥ 


सएव सब यंडुभूतं यच्च सोव्य' सनातनः 
ज्ञात्वा तं सत्यु पत्येतिनान्य: पन्था विमुक्तये ॥६॥ 

सएवेति ॥ सएव उक्तएव सर्व निखिलं 
यत्प्रसिद्धं भूतमतोतं यव्च यदपि भाव्य भावि 


चक्ाराइ्त मांनसॉप सनोतन [चरन्तन ज्ञास्वाऽह 
ब्रह्मास्सांति साक्ात्कृत्यत सुक्त मानन्शात्मानं 
खस्यमबिद्यां ससंस्कारामत्येति अतीत्य गच्छति ॥ 
नान्य उक्तादूब्रह्मज्ञानातं व्यतिरिक्तः पन्थामागः 


विसुक्तये विसुकत्यर्थं नास्तीतिशेषः ॥ यद्रा 


त्रणाशां विश्वतेजत प्रज्ञातां पिगडिढरण्य 


गभे श्वशणां वास्वय' प्रकाशुखेन लोचनं प्रकाश 
स्वरूपं त्रिज्ञोचततं नीलकण्ठं नीलं तमोऽज्ञानं 
कणठे ङणठवंद्चिदेक देशेऽधिक व्यासिम त्वेन 
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चेतन्यस्यवर्तते यस्य स नीलकणठस्तमिति 
व्याख्यातं तथा विशुदमविद्या रहित ॥ िशोकं 
दुःख संस्कार रहितं ॥ उमासहाय ब्रह्म विद्या 
सहाय' ॥ प्रशान्तं पुनरुत्थान संस्कार वजि त 
मिति निगु ण परत्वेन समग्र वाक्यम व गन्त- 
व्य नियु'णस्याप्युपल्ब्धत्वेन हृदय प्रदेश 
मध्यस्थत्वमविरुद्ध तथा च ध्यात्वा मनन निद 
ध्यासन कृत्वे्यतदुपपन्नमेंव ॥ ६ ॥ 


जो कुछ जगत में प्रसिद्घ है वद्द सब ब्रह्म है भूत भविष्यत्‌ 


वतमान तीनों काल ब्रह्म ही का रूप है उस सनातन ब्रह्मको 
में ब्रह्म हुँ इस प्रकार जान कर संस्कार के सहित अविद्या रूप 
मृत्यु को तर कर पार चला जाता है उक्त ब्रह्म विज्ञान से भिन्न 
कोई मांग दुसरां विमुक्ति के लिये नद्दी है यहाँ रूसम से नवम: 
मंत्र तक कितने पदो का व्याख्यान पुनः कर रदे है ॥ विश्वतेज- 
सप्राज्ञ तथा दिराडू हिरण्य गर्भ इश्वर इनको स्वयं प्रकाश 
रुप होने से त्रिलोचन यह तीनों स्वयं प्रकाश स्वरूप 
है यह अथे हुआ,॥ .नीछ पद्‌ से अज्ञान का ग्रहण दै चद 
शान के पक देश में कण्ठ में जैसा घैसा घ्यात्तहो करके है जिसके 
विषद्‌ अविद्या रहित हे विशोकं दुःख संस्कार से रहित दै 
उमासहायं ब्रह्म विद्या सहायक है । जिसके प्रशान्त' अभ्युदय 
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( १६ ) 

के संस्कार से रहित दै इस प्रकार निणुण ब्रह्मपरक इन पदों. 
की व्याख्या करते हैं ॥ ध्यात्वा उसको मनन निद्‌ भ्यासन | करके 
इस प्रकार ध्यात्वा ज्ञात्वा पद को व्याख्या निणुण ब्रह्म मे' बन: 
सकती हे ॥ & ॥ 

सर्व भूतस्थ मात्मानं सव भूतानि चातम 
निसंपश्यन्त्रह्म परं याति नान्येन हेतुना ॥१०॥. 

सर्वं भूतस्थ निखिले घुस्थ! वर जङ्गमेषु 
तिष्टतीति सवे सूतस्थस्तमात्मांनं मस्मंत्प्रत्य 
ययोग्यां सर्व भृतानि च निखिलानि स्थातर्‌ 
जङ्गमानि सौ भूतानि चकार आधा राधेय 
भाव वय्‌ त्कमार्थ: | आत्मनि आनन्दात्मन्यह 
प्रत्ययोग्ये संपश्यन्सम्यक्‌. संशय विपर्थय 
मन्तरेणावल्लोकयन्‌ .त्रह्म बृहद श काल वस्तु 
परिच्छेद शून्यं परम उत्कृष्ट मचुपचरिं मित्य रः 
याति प्राप्नोति नयातीति देहली दीपन्यायेन 
संबध्यते नयाति न प्राप्नोति अन्येन उक्तवोध 
व्यतिरिक्तेन हेतुना कारणेन ॥ १० ॥ 

ध्यात्वा गच्छतीत्यस्य व्याख्यान ज्ञात्वात 
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[मित्यादि ॥ नान्यः पन्था बिमुक्तये इत्यस्य 


व्याख्यानंमिदसवे भूतस्थ मित्यादि || यदात्वेडाँ 


ज्ञानो त्पद्यते तदा तदुपादाने उपाय माइ 

` . सर्व भूतस्थ ॥ सम्पूणं. स्थावर जङ्गम में जो विद्यमान है 
आत्मानं मारे हान और व्यवहार के योग्य ॥ सवै भूतानि 
'शम्पूणे स्थावर अङ्गम को जिसने रचा एक बार सबको रचने 
"सें आंधारा घेय का क्रम नदीं दै यह अर्थ प्रतीत होता है ॥ 
'अहं प्रत्यय योग्य आनन्दात्मा में संशय विपर्यय के बिना॥ 
संपश्यन्‌॥ ज्ञान को ग्राप्त करता हुआ ब्रह्मा वृद्दत्‌ देश काळ 
वस्तु से जो परिच्छेर उससे शल्य परम उत्कृष्ट ॥ अ्ुप्चरित 


दे । अर्थात्‌ मुख्य उत्कृष्ट दै ऐसा जो “ब्रह्म उसको प्राप्त होता हे. 


और कोई हेतु से प्राप्त नहीं होता ॥ १० ॥ 


भ्यात्वा गच्छुति इसका व्याख्या ज्ञात्वातं इत्यादि जानना . 


'नान्य; पन्था विमुक्तये इसका व्याख्या सवै भूतस्थं इत्यादि 
जानना ॥ जब इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न न हो तब उसके पैदा 
“करने में उपाय कहते हैं ॥ | 


_ आत्मानमाणि कृतवा प्रां चोत्तरा- 

| रणि ॥ ज्ञान निर्मथना भ्यासात्पाशं दहति 
"पण्डित; ॥ १९ || 

आत्मानमन्तः करणां अरणि' वन्हि जनक 
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मन्त्र संस्कृतं काष्ठ' कत्वाउघेविधायाउधरारणि 
खेन चिन्तये त्यर्थः प्रणवं ३”कार मुत्तरारण 
-उत्तरारणिमपि चङार कलेल्येतदलु बुत्यर्थः ॥. 
ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्‌ ज्ञानस्य सर्वास्मको5ह- 
_ मस्मीत्वेवं रूपस्य निमंथनं य क्ति मिर्विल्लोडनं 
_ तस्याभ्यास आवृत्तिरूपो ज्ञान निर्मथन/भ्यांस 
स्तस्मा दुत्पन्नेनाह ब्रह्मास्मोति साचार हारा 
ग्निना पाशं आत्मनो वन्धनरूपमज्ञानं रज्जुः 
रचित महं ममादि मथि दहतिभस्मी रोति. 
पणिडतः पण्डाहं त्रह्यांस्सीति बुद्धिस्तामितः. 
, प्रातः पण्डितः ॥ १९ || . 
्‌ आत्मानं--अन्तः 

र कारण को अग्नि पैदा करने वाला मन्त्र संस्कृत अरणिः 
काष्ठ बना कर अर्थात नीचे की आरणि चिन्तन कर इम्कार को 
ऊपर की अरणि चिन्तन कर ॥ सवे मय में हूँ इस प्रकार शान 
रूप मथानो के अभ्यास से विद्वान लोग ॥ मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार 


साक्षात्कःर रूप अग्नि से अपने पाशको ज्ञानरूपी रस्सी से. 
बनाया हुआ मे मेरा इस ग्रन्थिको दहति भस्म करते ॥ पण्डा । 
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अहं ब्रह्मा स्म इस वुद्धि का नाम है उसको जो प्राप्त हो बह 
पण्डित है ॥ ११ ॥ 


नन्वस्यांसं गोदासो नस्या दितोयस्य 
'बज्ञतः संसारः पाश्रूप इत्यतआह | 

सएव मायांपरि मोहितात्मा शरीर मा 
स्थाय करोति सव स्त्रियान्नपानादि विचित्र 
भोगेः सएव जाअत्परितृति मेति || १२ ॥ 


सपवोक्तोऽसंगोदासीन एवनत्रन्यः मा- 


या परिमोहितात्मा मायाअविद्याअवरण विक्षोप 
करी शक्ति; तया परिमोहितोऽऽ त्मास्वय' प्रकाश 
आनन्दात्मो स्वस्वरूपोयः समांया परिमोहि- 
तात्मा शरीरं स्थृज्ञादि भेद भिन्न मनुष्यादि 
कलेवर सास्थायोह मनुष्य हंत्याव्यभ्रिधानेना 
अमन्तारस्वाक्रय करोति सर्वं निखिल ब्यापार 
त कुर्ते स्त्रियाल पानादि बिचित्र 
0 ७ योमन ` युवतयेःऽन्नपोने 

ऽउङ्ले आदि शब्देन वसनाच्छादना दोनि 
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मनोष्नुकूज्ञानितेः स्त्रियान्नपाना दिभिविचित्र 
भागे: स्त्रियेतिच्छांदसः सएव माया परिमूढ 
एवनत्वन्यः जाणञ्जांगरण मिन्द्रिये वाध्य वि- 
बयेपलब्धि रूपं कु्वेन्पस्तिति' सवतो विषय 
सुखजा तृसिमेति गच्छति सुख दुखं च प्राप्नो- 
तीत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


असग उदासीन अद्वितीय आत्मा को पाशछूप सतार किस 
तरह से दोगा इस आशको को चित्त मे रख कर कहते है । 


. सप्वेति॥ वढी अलंग उदासीन अद्वितीय आत्मा दूसरा 
नहीं माया परि मोहितात्मा ॥ माया अविद्या आवरण तथा 
विक्षेप करने वाली शक्ति तिखसे परि मोदित है आत्मा स्वयं 
प्रकाश आनन्दात्म स्वरूप जिसके वह स्थूल रइस कारणे इन 
तीन भेरों से मिनन महुष्यांदि शरीर का आशय लेकर मै मनुष्य 
हैँ इस अभिमान को स्यतः अपने में स्त्रीकार' कर सम्पूण 
व्यापारों को करता हे स्री मन के अनुकुळ युत॒ति अन्त पानादि 
से आसन आच्छादन जो मतके अनुकूल हैं उनले वही माया 
यारमूढ़ जीव ही दूसरा नही' जाणत इन्द्रियों से वाध्य विषय 
का ज्ञान करना जो जागरण उसको प्राप्त होता हुआ पेरि तृप्ति 
सब | जगद में विषय सुख से उत्पम्न तृत्ति है (अर्थात्‌ सुख दुःख 
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को प्राप्त होता हे संसारिक तृप्ति को दुःख से मिश्चित होने से 
दुःख रूप भी कहते हैं ॥ १२॥ 


इदानो स्वप्तसुषुस्या विचेपतदभावक-. 


थनेन संसार मे।चयो ररथांदष्टान्तमाह । 


स्वप्नेसजीव: सुखदुःखभेक्ता स्वमाय-. 


याक॒ल्पत जीवलोके ॥ सुषुतति काले सकले 
विलीनेतमोमिभूतः सुखरूपम्रति ॥१३॥ 


` स्वप्नेइन्द्रिय आमोपस्मरूपायाँ स्वप्ना- 


वस्थायां सजीवः . प्राणानां धारयिता विविध- ` 


विषय वासनावासितः सुखदु:खभोक्ताःहं सुख्यहं 
दुःखी येवंरूप प्रत्ययवान्‌ सुख दुःखभाक्ता ॥ 
तत्रसंसारस्य . दृष्ठान्तेन बास्तवस्वं वारयति | 
स्वमायया ` स्वस्यतत्तदुदेहाभिमानिनो माया 
टाकी विपरीतज्ञानं च तथा कल्पित॑विश्व- 
सोके करिपतेदासनारूपे विश्वस्मिन्‌ रथरथयोग 
पन्थादिक निखिक्ष सुवने लेके बने जने च 


कल्पित विश्वलेके स्वप्ने यथा तद्ञ्जागरेपि- 
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त्यर्थः ॥ सुषुप्तिकाले आनन्द भोंगावसरे | 
सकले निशिले विलोने विशेष विज्ञाने स्वका- 
रणज्ञयंगते एतावान्‌ सुषुप्तो मोक्षेच समान्यायः ॥ 
कोदिशेषः ॥ इयांस्तु विशेषः । तमा 5डनिभूत 
अंज्ञानाबृतः सुखरूपं स्वप्रकाशमान मानन्दात्म 
स्वरूपमेति गच्छति ॥ ११ ॥ 

अपनो माया अपने अज्ञान से रचा छुआ जीव ळोक मे 
जीव सुख दुःख का भोक्ता है । इस प्रकार पदों कां परस्पर 
सम्बन्ध करना चाहिये ॥ सम्पूर्णं जगत के लीन होने पर तमोऽ 
भिभूतः अक्षान से झावुत दोकर सुख पूवंक सोता दे संक्षेप से 
इस मन्त्र की व्याख्या कर दी गई इदानीं यदा से आरम्भ कर 
विशेष रूप से ब्याख्या करते हें ॥ इस समय स्वप्न और सुषुति 
अवस्था में विक्षेप तथा विक्षेप का अभाव इन दोनों को कदने 
से॥ अर्थात्‌ संसार और मोक्ष में दृष्टान्त कहते हैं॥ षह 
जाशुत अवस्था वाळा जीव इन्द्रिय समूद के व्यापार से निबुत्ति 
रूप स्वप्नावस्थ( में जैसे भोक्ता है जीव बुद्धीन्द्रिय का धारण 
करने चाळा अनेक वासनाओं छे वासित प्रसिद्ध सुख दुःख का 
क्तो है॥ में सुखी हा में दुःखी हा इस प्रकार का अनुभव 
ज्ञान जीव को सुख दुःख का भोक्ता बताता हे संसार दशा में 
ज्ञा दृष्टान्त स्वप्न का दिया गया दै वद ससार के वास्तविकत्ब 
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हिपत जीव लेके एस 

को बारण करता है इसको स्वमाय या क 
पढ से उपादान करते हें उन दो देहो के अभिमानी जीव को 
झपनी जो माया अज्ञान च विपरीत ज्ञान उससे कहिपत वासना 
रूप सम्पूर्णं रथ रथ योग पथ आदिक समस्त लोक अथवा सब 
जन कं हाने पर सुख दुःखका भागने चाळा जिख प्रकार स्वप्न 
मे हे वैसे दी जागरण में भी है ॥ सुषुसि काळ में आनन्द न 
के अवसर पर सब सलार और विशेष विज्ञान अपने कारणे 
विलीन देने पर अज्ञान से आदत्त होकर स्वयं प्रकाश झा 
रूप अपने स्वरूप को प्राप्त होता हे ॥ अपने कारण मे' सब 
संसार का लय होना इतना अंश सुषुद्ति और मोच्च मे समान 
हे । मोचा में ज्ञान से और खुघुतति में अशान से आद्वुत 
होत! दै इतना विशेष हे ॥ १३६ ॥ जय 
पुनश्च जन्मान्तर कमे यागारसएवजीवः 
स्वपिति प्रबुद्धः पुसत्रये.क्रीडति यश्च जीवस्त 
तस्तु जातं सकलं विचित्रं आधार सानन्द अखंड 
बे।धे यस्मि ल्यं याति पुरत्रय च ॥ १४ ४ 

पुनश्चेति ॥ पुनश्चोऽऽनंद।त्मस्दरूप 
प्राप्य भूयोपि जन्मान्तर कर्मये।गारप्राग्भावीय 
कसानु रारत्‌ स एवाऽऽनन्दात्मस्वरूपं भात 
एव सुषुति गतो न त्वन्याजीवः प्राणघारकः 
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श्‍वपिति स्वप्नावस्थानं गच्छति सुपुश्यवस्थानात्‌ 
थो प्रडुद्धः प्रचोध जागरए वातो भ्ती- 
तिशेष; ।| इदानी जीव नह्मणेरकयमाह इ 
त्रयेस्थू सूदमाऽज्ञानाख्ये शुरीशत्रये क्रोइ ने 
विहरति यश्च जीवः ॥ वङ्ारएवकाराथः 
असिरः परमात्मेव प्राणधारकः ततस्छ तस्मा 
देव जीवामिन्ने। नत्वन्यः \ तस्माउजात सुत्प- 
न्न्‌' सकलं निखिलं विविधे विचित्र कर्मनाम 
रूप विश्वं आधार रड्ज्ञुरिव सप यारावली वद 
सूत्रितत्वादेः$ सकलस्य विश्वस्य आधारभूतं 
झानन्दं निरतिशयानन्दः स्वरूप अखण्ड वेधघ- 
मानन्‍्दरूपत्वेति ७ स्वयं प्रकाश ऋश्व॒भार् 
यस्तिन्तख ड वे'घितय विनाशुंयाति गच्छ त ॥ 
पुरत्रयं च व्याख्यातं च शुब्दादन्यदपि ॥१४॥ 
जब जीव जाग कर स्त्रप्त से उठत! दै तो विश्‍व तेजस 
प्राज्ञ इनसे मानी हुई तीन अत्रस्था रूप तीन उर मै कश 
सम्पूण नाना प्रकार फा सं लार होतां है. ( श्ल तीन प्रे र 
जीत क्रीडा कर्ता है । अंबड बोध आनन्दे ब्रेह्म अघर 
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जिसमें ये तीनों पुर बिछीन होते हे. जन्मान्तर कम्मे के सम्बन्ध 
खे वद( जीव जो जाणत में सुख दुः का भोक्ता है बद खुषुसि 
में आनन्द स्वरूप को प्राप्त होता दै दूसरा नद्दी' सुषुसि अवस्था 
से कभी स्वप्नावस्था में कभी जागरण अवस्था में आता दे । 
यश्च यहाँ चकार एवके अथ में है जो जीव प्रसिद्ध परमात्मा 
रूप ही हे जीव से अभिन्न परमात्मा से ही संसार उत्पन्न हुआ 
दूसरे से नही' जिस प्रकार रस्सी सर्प पानी को थारा घळी 
बद्‌ का मूत्रितादि सकळ संसार का आधार दे । 

उसी प्रकार ब्रह्म सबका आधार हे । निरतिशयानन्द स्वरूप 
छाखण्ड वोध पक स्वयं प्रकाश स्वभाव ह ॥ जिसमे तीनों पुर 


ळय को प्रांत होते हें ॥ च शब्द से अन्य सप्रस्त संसार भी लम 
को प्रांत होता है॥ १४॥ 


एतस्माज्जायते प्राणोमनः सर्वेड्रियाणि 
च ॥ खंवायुर्जोति रापश्च एथिती विश्वस्यधा- 
रिणी ॥ १५ || एतस्मारपुरत्रया थि्ठानांइ दध्र 
'ष्टुर्जायते उत्पद्यते 


आण क्रिया शुक्तिः मनोऽन्तः करण 
ज्ञान शक्तिः ॥ सवे न्द्रियाणि च सर्वं ज्ञान 
“कम न्त्रियाण्यपि च शब्दादे ह.दिक मपिखं 
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नभः शुब्द गुणवत्‌ वायुनं स्वान्‌ ज्यातिः तेजा 
चातुः आपः नीरोशि एथिवी सूमिः विश्वस्य 
निलिलस्य स्थावर जंगमास्म कस्यप्राण जातस्य 
धारिणी विश्वधारिणों ॥ १५ ॥ 
. इस तुरीय अवस्था वाले ब्रह्म से राणा दिसच उत्पन्न दोते 
है ॥ यह अथे इस मन्त्र का संक्षिप्त है ॥ अब बिस्तार से आर्म 
करते हैं ॥ पतस्माद्ति.॥ इस पुरजय का अधिष्ठान तथा बुद्धि 
का साक्षी ब्रह्म से प्राण क्रिया शक्ति चाळा वायु उत्पन्न हाता 
' है ॥ मन ज्ञान शक्ति चाळा अन्तःकरण सम्पूर्ण कमे द्रिय झाने- 
द्रिय और च शब्द से देहादिक भी उत्पन्न दोते हैं आकाश वायु 


वेज जळ स्थावर ज गम तथा प्राणि समुहके धारण करने घाली 
फृथिी ये सब चस्तुये' उत्पन्न होते है ॥ १५॥ 


इदानी  मह्दावाक्याथे माह 

यस्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यांय तनं 
महत सुच्मात्छचम तरं नित्यं तत्वमेच खमेत्र- 
तत्‌ ॥ १६ ॥ 

यत्प्रसिद्धं उत्कृष्ट पर ब्रह्म बृहद शु काल 
बस्तु परिच्छेद शून्य सर्वास्मा स्वप्राणिस्थितः 
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सवा नन्यश्च विश्वस्य सर्वस्य काय कारण 
जातस्या यतनं आधार मूतं महत्प्रोढं सर्वाधार- 
सवेनेव सूच्म( दणु परिमाणात्‌ सच्मतरं मह- 
'दप्यतिशये नाणुः नित्य बिनाश शून्य तदुक्त 
परं घ्रह्म स्वसेव तदवगं तेवनस्वन्यत्‌ ॥ ननु 
तन्मत्तोऽन्यदहं तस्मादन्यः मयि कतृत्वादि 
विशेषा पत्रम्भादित्यत आह ॥ त्वमेवतत्‌ छाँ- 
कतां भोक्ताऽविद्यया वस्तुतः परं ब्रह्मोवन 
त्वन्यः ॥ १६॥ 

अब जीव ब्रह्म का अभेद्‌ वोधन करते हैं ॥ आप बरह्म ही हें 
आपक। ओर ब्रह्म का भेद नहीं है अब इस समय महा वाक्य 
का अथे कहते हैं यत्पर ब्रह्म जा प्रसिदध पर उत्कष्ट बृहत्‌ देश 
काळ वस्तु परिच्छेर शत्य सब प्राणियों के हृदय में वर्तमान 
सर्वे रूप सम्पूरणं कायं कारण समूद का आधार महत्मोड सर्व 
का आधार देने से बलिए सूदम से सूद नित्य विनाश शल्य 
जो पर ब्रह्म वद आप ही हैं वद ब्रह्म शात स्वरूप हें अन्य. नही 


पर नजु शंका होती है ब्रह्म में कतृंत्वादे धर्म नही हैं और 


मेरे मे कतृत्वादि घम हैं इललिये भेद है.। समाधान करते है ॥ 


अविया से जीव कर्ता भोका. है वास्तव में 
नही दे॥१ह॥... निवद अप दी दै ए 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५. 


(३१) - 


इदानीमेतरज्ञाने फलन माह || जाग़त्स्वपन 
सुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत्प्रकाशते तदुबह्माहमिति 
ज्ञास्वासर्वावन्द्येप्र सुच्यते || १७ ॥ 

_ जाणरस्वप्नेति ॥ जागत्स्वपन सुषुष्त्यादि 
प्रपञ्च ॥ जाग्रत्स्वप्न सुषु्षयउक्तार्‌ दादयो 
विश्व विराडादयोस्ते एवं प्रपञ्चा जामत्स्तप्न 
सुषुप्त्यादिः प्रपञ्चस्तं यत्प्रसिद्ध स्वय श्रका- 
शते । प्रकाशयति तदुक्त स्वय॒ प्रकाश ब्रह्म 
सत्य ज्ञानादि लक्षणं अह ब्रह्मावगांन्ता चिदा 
नन्दात्मो इत्यनेन प्रकारेण ज्ञात्वा सांच्चात्कृत्य 
सर्व वन्भेः निल वन्धे रहसमागर रे वसकारणोः 
प्रमुच्यते प्रकषे णसुक्तोभवतीति ।' १७ " 

इख समय ज्ञानका फल कहते हैं प्रपञ्च यह पद छान्द नपु - 
सक है ॥ अन्यथा प्रपञ्चो ग्रन्थ विस्तरः इस जगह प्रपञ्च शब्द 
पुरिछिग देखा गया है इसलिये यहां भो पुल्लिग ही उचित है 
परन्तु छान्दस देने से नपु'सक दे! गया ॥ बहम और जीव के 


अभेद ज्ञान में इस समय फल कहते दै ॥ जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति 
थे दीन अवस्थांये' ॥ विश्‍व तैजस प्राज्ञ ॥ विराड दिरराय गभे 
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इश्वर यद्द सब प्रपञ्च प्रसिद्ध जे! प्रकाशित हो रहा है वह सब 


सत्य लानादि रूप ब्रह्म दी है ओर व्रह्म में हूं इस प्रकार में 
मेरा इत्यादि कारण सहित,बन्धनो से अत्यन्त छूट जाता है॥१७॥ 


इदानी सव प्रपंञ्चादुनेलचण्य माह ॥ 
त्रिषुषोमसुयद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यहुभवेत्‌ 
तेभ्यो विलक्षणः साच्ची चिन्मोत्रा 5हंसदा- 
शिवः ॥ १८ || 

त्रिषुधामस्विति त्रिष जागरण स्वप्न 
सुषुसिषु धामसुस्थानेषु यतप्रलिदुधं भोग्य स्थूल 
प्रवि वक्तानन्द्‌ स्वरूपं ॥ भे'क्ता विश्च तेजस 
प्राज्ञाख्यः भोगश्च स्थूक्ष प्रविविक्तांनम्द भे|गाषि 
चं शब्दा दाबि देवा दिवि भागापि यद्यथेक्त 
त्रिधाम भोग्यादि प्रपञ्च जातं भवेत्स्यात्स्पष्ट 
तेभ्यस्त्रिधामदिभ्यो विलक्षणः विपरीत लक्षणः 
दीबचणयमाह साची स्वांध्यस्तस्य विश्वस्य 
दृष्टा चिन्मात्रश्चिदेकरलः अहं अहं प्रत्यय 
व्यवहार योग्य; ॥ सदाशिवः केवल्यांत्मानित्य 
कल्याण रूपो महेश्वरः || १८ | 
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इस समय सर्व प्रपञ्खो से विलक्षण बात कहते हैँ॥ जांग- 
रण॒ स्वप्न सुषुसि इन तीन अवस्थाओं में जो प्रसिद्ध स्थूल प्रवि 
विक्त आनन्द स्वरूप भोग्य अर्थात... ज़ागरण मं स्थूळ स्वप्न में 
प्रचिचिक्त एकान्त पास मे रहने चले भी जिसको नही' देखते 


` सुषुतति मे आनन्द सत्रप विश्व तैजस प्राज्ञ इस तरह से भोक्ता 


का विभाग जानना स्थूळ प्रविविक्त तथा आनन्द स्वरूप का 
भेष इस प्रकार तोन प्रकार का भोग भी है च शब्द से अधि- 
देव अध्यात्म भाग भी लेना यह भोक्ता भाग्य भग समद जो 


कुछ दै उन सबसे विलक्षण खदा शित्र रूप चिन्मात्र साक्षी 


स्वरूप से हूँ ॥ १८॥ 

प्रपञ्च गोलच्षएय' खस्याङ्खा इदानी 
जगञ्जन्मादि कारण त्वमपि स्वस्याह 

मय्येव सकलं यातं मयि सवं प्रतिष्ठितं 
मयि सर्वा ल्यं याति तद््रह्माद्रयमस्म्यहं 1१६। 

सय्येवेति ॥ म्ये व मत्तएव ब्रह्मां भिन्ता- 
न्नत्वन्यस्मात्‌ सकलं निखिलं सूत भौतिक 
ग्रपञ्च जातं | जात सुत्पन्नं ।' माय ब्रह्मा 
(भिन्ने सर्व निखिलं बिश्व प्रतिष्ठित प्रकषे.ण 


स्थितं प्राप्त ॥ मयि सर्व व्याख्यात क्षय याति 
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विनाशं गच्छति तत्तस्मात्सवं जगज्जन्प स्थिति 
ध्वंसकारणत्वात्‌ ब्रह्म घहदुदेशकाज वस्तु 
परिच्छेद शून्य' ॥ अद्य ज्ञात्‌ ज्ञेयादि गिभाग 
शुन्य अस्मिभगामि अहँ ब्रह्मणो ऽआगन्तः ।१६। 

प्रपञ्च से वैळच्तएय बतो कर इस समय संसार का जन्म 
पालन तथा नाश का कारणत्व अपने में ही हे ऐसा कह रहे 
हे ॥ मय्येष सकळ मिति मेरे में दी सम्पूर्ण भूत भौतिक प्रपञ्च 
का समूह उत्पन्न होता हे मेरे में दी सम्पूर्ण जगत्प्रतिष्ठित अति- 
शय स्थिति को प्राप्त होता है मेरे में ही सम्पूर्णं चराचर विनाश 
को प्राप्त होता है तिस कारण देशकाल वस्तु परिच्छेद से शुन्य. 


अद्दयशातृज्ञ य आदि बिभाग से रहित वह ब्रह्म ब्रह्म के. 
जानने बाळा मे हुँ ॥ १६ ॥ 


्रहमणो जगज्जन्म स्थिति ध्वंस कारणा 
स्वञ्जगदाकारत्वेन विकार प्रांत तदे तदतिः 
दुबाध स्वरूपत्वेन वारयति ॥ 
र अणोरणीयान हमेव तद्वन्महानहं बिश्व 
भि बिचित्र पुरातने ऽहं पुरुषोऽहमोशो हिरएम- 
यो 5ह शिंव रूपमस्मि || २० ॥ 
_ अणोरणीयानितिः अणोरण परिमाणात्‌ 
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अणीयानति शुयेनांणुः जगत्कारणयूतो5इसेव - 
आह प्रत्यय ब्यवहारयोग्योनत्वन्य: । तदत्‌ 
यथाणुस्तथामहान्सव॑स्मादप्यधिकः अह व्या- 
हयातं अणीयसां महतं कारणानांच यथाभेदः 
तथा तवापि स्यादित्यतआह बिश्व मिदं सा- 
विद्यं सूत भौतिक प्रपञ्च जातं अहं व्याख्यातः 
अस्य जगत स्तत्वादुभेदराहित्ये खस्मोदप्यभेदः 
स्यादित्यत आह £ विचित्रं विविधं स्वयम 
नन्त भेद वादिश्यर्थः तदसिन्नस्य तस्य तथा 
व्यांधानुकित्ां स्यादित्यत आह पुरातनश्चिर | 
स्तन; आधुनिक सर्प धारा डबी गद, सून त्याद 
भिन्ना चिरंतनीरज्जू खिउह व्याख्याते ॥: 
पुरुषः परिपणे वस्तुते अह ब्यार पातमत्रियां 


६ ~ | 
 दशायानीशः नियन्ता ॥ नियन्तुत्वेतामथ्य माह 


हिरिएमयः ज्ञानप्रचुरः तत्प्रधोनेवा55दित्यस्थः . 
सर्दाकार्यं कारणास्माह ब्याख्यात शिवरूपं. 
मंगल स्वरूपं ब्रह्मास्मि भवामि ॥ २० ॥ 


कुर 
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- जगत के जन्म पालन नाश के कारण होने से तथा जगदा - 


“कार होने से ब्रह्म में विकारित्य धमं प्राप्त होता है उसको अति - 


-दुचो घ स्वरूप दिखा कर वारण करते है अणोरणीया निति 
जगत का कारण अहु प्रत्यय व्यबहार के योग्य में ही अणु से भी 
अरण अतिशय सूतम रूप हूँ दूसरा नही' उसी प्रकार सबसे 
अधिक मद्दान भी में हूं॥ शंका दोती दै कि ॥ अणु और महान्‌ 
“का जिस प्रकार भेद दै चेसा हो आपका भी भेद है समाधान 
करते हैं ॥ अविद्या के सहित विचित्र जगत में ही ट ॥ जीव 
“और ब्रह्म का अभेद होने पर संसार रे भी अभेद प्राप्त होता 
हे ता भी विचेध अपने आप अनन्त भेद घाला है ससार के 
अन्त: पाती संसोर से अभिन्न जीव का भी आधुनिकत्व प्राप्त 
होता दै ॥ यदद शंका होने पर समाधान करते हैं ।। पुरातनः 
चिरन्तनः ॥ पुराना है जिस प्रकार आरोपित सर्प पानी की 
` घोरा घळी वदं मूत्र से रस्सी पुरानी हे वैसे ही आत्मा सर्च 
` प्रपञ्चो से पुराना है पुरुष परिपूणं रूप हे ॥ ईश सबका नियम 
“न करने घाला हे वह नियमन अविद्या दशा में जानना चाहिये 
विद्या दशा में ता नियम्यनियन्ता के अभाव होने से ईश कहना 
नहीं बनता नियन्तु नियन्तुत्य साराथ्य को बताते है ॥ हिरणमय:॥ 


अडत शॉन वाले ज्ञान . जिनमें मुख्य हैं ॥ आदित्य मण्डल में ` 


| नियम कात रज न सहकाये कारण स्वरुप हिरण्मय पुरुष मै हूँ इसलिये 


"नयम न करने में सामथ्यं आत्मा को हे । तथा शिव स्वरुप 
मंगछरूप में हँ.॥२०॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ३७.) 


` हृदानी' सव कारणहीनस्य सवज्ञता 
स्वस्याह || 
अपाणिपादे७हमचिन्यशुक्तिः पश्याम्य 
चक्त :सश्वणोम्यकणः ॥ अह विजानासि विवि- 
क्तररूपा नचाह्ति वेत्ता मम चित्सदाह ॥२१॥ 
अपाणि पांदः पाणिपादहीनः अह ब्यां- 
हयात मचिन्त्य शक्तिः दुवेधिशक्तिः एवं भूताणि. 
जत्रनोग्रहोते्यथः ॥ पश्यामि बिविध प्रपञ्व 
जात मर गच्छामि ॥ अवलेकयामि अच, 
श्रचहीनः स अचच्दृष्टा शृणोमि अवण 
करोमि अकर्णः कर्ण रहितः अहं ब्यांस्यार्त 
विजानामि विविधं प्रपञ्च जातमवगच्छामिः 
विविक्तरूपः बुद्ध्यादि एथम्ूपः न चास्ति 
नास्त्येव वेत्ता कर्म कत भावेनातगन्ता ममान 
दात्मने। भेद रहितस्य चिस्स्वयं प्रकाश बो 
स्वभावः सदा सर्वदाह व्याख्यातं ॥ २१ ॥ 
उस ब्रह्म से भिन्‍न कोई दष्टा तथा ओता नदी' दे इस भ्रति 
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(३८) 


"के अभिप्राय को ही लेकर इस मन्त्र में कहा गया हे सब साधन 
- रहित होने पर भी उलको सर्वेज्ञता हे पाणिपांद से रहित भी 
अह" पद्‌ चाच्य आत्मा है तो भी अचिन्त्य शक्ति है उसकी शक्ति 
का ज्ञान बहुत कठिन हे ॥ अपाणि पाद्‌ होता हुआ भी वेग से 
चलने वाला हे चच्च र दित हे तो भी देखने चाळा है कान 
नही' है तो भो वइ आत्मा सुनने बाळा है बुद्ध्यादि खे थक 
: रूप जिसका हे ऐसा आत्मा सब कुछ जानता हे कम्म कठु" रूप 
से वेचा जानने वाला नहीं हे आनन्द स्वरूप भेद रहित सदा 
' चित्सवय' प्रकाश बेध स्वभाव सदां चित्स्वरूप मे' हुँ ॥ २१ ॥ 


इदानीं सर्व शास्त्र प्रतिपांथस्याप्मनः 
सव बिकारां भागं दर्शयति | 
वेदेरनेकेरहमेवबेद्योवेदान्त ऋद्दों द बि- 
देव चाह ॥ २२॥ वेदेः ऋगादिभिरनेके- 
| बहुभिरहृमेव व्याख्यातं ॥ वेद्यः प्रति पाद्यः || 
वेदान्त सूत्र क्रुद्ददब्या सरूपः वेदविद्वे दान्त 
छतो विशेषणं ॥ वेदानां साङ्घान। ॥ सांख्य 
| विद्यास्थानानां वत्ता वेदवित्‌ सं एव नत्वन्यः 
| चशब्दादनेकलपः सम्पन्तश्चाह' व्याख्यतप्न 
नेक विमूतिमत्सत्वेष्विदुमेव प्रधान मित्युक्त 
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( ३६ ) 
इस समय सर्पूणं घेदान्त शास्त्र के प्रति पाद्य आत्मा का 
समस्त विकार के अभाव फो दिखाते है ऋग्वेद आदि खमरत 
वेदी से में हीं वेद्य हुँ ॥ वेदःस्त का रचने वाला वेद व्यास में 
ही हूं अंग सहित खम्पूण वेद बिद्या का जानने चाळा भी में हूँ 
विभति वाले जितने सत्व हैं उन सबमे वेद विद्या का विज्ञान 
दी प्रधान होता है यह इस मन्त्र से कदा गया है॥ २२॥ 
नपुण्य पापे मम नास्ति नाशे। न जन्म देहेन्द्रिय 
बुद्धिरस्ति न भूमिरापो मम वन्हिरस्ति न 
चानिल मेऽस्ति नचांवरं च एवं बिदित्वापरमा 
रूपं गुहाशय' निष्कलसदितीय ॥ २३ ॥ न 
पुण्य पापेमम नस्एशत इतिशेषः | नास्तिनाश 
विनाशा न विद्यते ममत्यनुषंगः ॥ न जन्म 
जनिन' ममनास्तीत्यत्ुषंगः | देहेन्द्रिय बुद्धिः 
देहश्च द्रियाणि च बुद्धयश्व देहेन्द्रिय बुछः 
नास्ति.न विद्यते मर्मेत्यतुषंगः ॥ न भूमि 
रापोमम ॥ एथ्वी सोदका ममनांस्तोत्यनुषंग ; || 
'वन्हिः प्रसिद्धः नास्ति न बिद्यते ममेत्यनुषंगः | 
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(:४० ) 
नचानिलेमे5स्ति ॥ वायुरपि मम न विद्यते ॥ 
'चकाराहायबी यकाथमपि.न ॥ नर्चा, वरचा शाश 
मंसिमिम नास्तीत्ववुषंगः ॥ चकाहयमाकीश 
काय... तब्द्यांतरिक्ति5ऽतक्तांसावाथस्‌ एवं उक्त 
प्रकारेण विदिरवांस(चात्कृत्यपरमारप्रूप उत्कष्ट 
'नन्दास्मस्वरूप' गुहाशय बुद्धिशयानं निष 
नियु त प्राणः आद्वाखं. बाय ज्योतिरापः 
-थ्वोन्द्रिय मने।ऽच्नं वीय तपःमन्त्राः कमलाका 
.नाम इतिप्रश्‍नाछाः कलायस्मंत्त अद्वितीय 
सजातीय घस्तुशून्य ॥२३-॥ . .. ` 


5 मुझको पुण्य“पाप नहीं-है मेरा जन्म और बाश .नहीं हे 
देइन्द्रिय भी मेरे नहीं। | 


पृथ्वी जळ. अग्नि वायु आकाश इनके साथ मेस कोइ 


सम्बन्ध.नहाँ हे इस प्रकार समझ कर ॥ 'निष्कळ अद्वितीय 


कं 
> न गति रहित एक हृदय रूप गुफा मे रहने वाला जा परमात्मा 





“का रुप पता प्राप्त दता है ॥ पुनः इस मन्त्र का विशद अथ 
| करते हे 'है अपने अपने कायं क साथ पृथ्त्रो जल अग्नि याणु 
आकाश मेरे नहीं हे मै असंग हुँ इख प्रकार अपने आपको 
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(४१) 


साक्षात्कार करके उत्कृए आनन्द स्वरूप परमात्मा का जे रूप 
बुद्धि से बतमान है निष्कल हे प्राण श्रद्धा आकाश वायु ज्योति 
जल पृथिवी इन्द्रिय मन अन्न ची तप अन्त्र कर्म लोक नाम 
इतनी कछा जिसमें नहीं हैं सजातीय विजातीय भेद से शाम्य 
ऐसे एक ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ ८३ ॥ 

समस्त साज्षिसद्सडिहोन॑ प्रयाति शुद्ध 


परमात्म रूप [| २४ || 


ससस्त साचिमिति समस्त साच्षिणां 
सव हृशारं सदसद्विहीनं भागाभाव वजि'त॑ 
तदेव निवंद्यं गचद्रर्तत्याइ प्रयाति शुद्ध पर 
मात्म रूपं स्पष्ट | 
सबका दष्ट! भावाभाव से रहित शुद्ध निर्दोष उस पर 
मात्म स्वरूप को ज्ञानी प्राप्त हाता है ॥ ४ ॥ 
एवंभूतं परमार्मानं प्रतिपत्त मशकत्याऽ 
शुद्धान्तः करणस्यान्तः करण शुद्धर्थमाह । 
: शतरंद्रियमधी तेसे(ऽ्निपृतो भवति 
स वाथ प्ता भवति सु गपोनखूते।भवति त्रम 


4 
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( ४२) 


हत्यायाः पूतो भवति सुबर्शास्तेयास्पूतो्रवति 
कृत्या कर्यात्पूते!भवति तस्माढविसुक्त माशिते। 
भवत्यम्स्या्रमी सवदा सकृद्‌ चा जपेत्‌ अनेन 
ज्ञोनमाप्नोति संसाराणवनाशुन ।। तस्मादेवं 
विदित्वेनं केवल्यं फलमश्नुते. केव्रल्यं फल 
मश्नुते इति ॥ २५ || 

- यः प्रसिद्धो मुमुच्‌ रजुत्पन्नलाचात्कार; 
शतरुद्रिय नमस्ते इत्यादि रूप रुद्राध्यायसधीते 
पठति यथा शुक्तिः स॒ श॒तरुद्रियाष्ययनकता 
अग्निपृता अग्निभिः शोतस्मातेः पृत्तः सु 


पदित्री कृतोभवति वाय॒ पूतो भवतं ति स्पष्ट 


सुरापांनात्‌ मदिरा पानान्महा पातक दोषात्पू- 


तोभवती ति स्पष्ट' ब्रह्म हत्या रूपात्‌ महापातक 


दे।षात पूतो भवतांत स्पष्ट कत्यांकत्यात कृत्य 
र G < 


करणीय बुदिधपवंक पापं झकृत्य अकरणीय' 
2: अबुदिघ पूर्षेक पाप ॥ कृत्य च अंकत्य' च कत्या 





`) टु 


कृत्यः तस्मात्यूता भवतीति स्पष्ठ ॥ तस्माच्छ 
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(४६) 


तरुद्रिया ध्यनात्‌ अविसुक्त विशेषेण शाही क्ता 
चारान्सुक्ताः रहिताः विसुक्ताः पशवस्तेभ्पा 
व्यतिरिक्तो 5विसुक्तः पशुपतिः तमांश्रितो भव- 
तीति स्पष्ट अन्त्याशमी अन्त्याशस उक्तः 


परमहंसस्य लचणां स यस्या स्तीति अन्त्या-` 


शमी सवदी निरन्तरं सकदुवा कदाचिढुवा 
दिवसे दिवसे एक बारमित्यथेः ॥ वा शब्दा 
विकारि सामर्थ्यांनुसारेण व्यवस्थितः विकल्पार्थ: 
अनेन रुद्राध्याय जपेन ज्ञानमहं ब्रह्मास्मीति 
साक्षात्कार रूपं प्राप्नोति ॥ सांलाराणेवनाशुनं 


सांसार सागर सोषणां यस्माद द्रांध्याय जपोऽ 


बेश पाप निवहंणद्रारा ह्य ज्ञान हेतुः तस्मा 
त्ततः एवं विदित्वा उक्तेन प्रकारेण त्रिनेत्रध्या 
नरुद्रा ध्याया ध्यनांदिना विदित्वा सांचा 
त्कर्य एनं परमाहमानं केवल्ये केवलस्यात्मनो 
भोवः केवल्य' तत्फलं पुरुषाभिल्ञाष विषय सव 
पुरुषार्थ समांसिमूतं अश्नुते प्राप्नोति कवल्य 
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( ४४ ) 


फलमश्नुते ध्यांख्यातं || पदांभ्यास उपनिषदः 
परित प्राप्त्यर्थः [| २५ || 

एसे परमात्मा को जानने को अशक्त अशुद्ध झन्त.करण 
जिसका दे उसके अन्तःरुरण की भ्र द्धि के लिये कहते हैं । 

जो मुक्ति का चादने वाला प्रलिद्ध तथा उत्पन साक्षात्कार 
जिसको नही' दै घद्द शत रुद्रिय नमस्ते इत्या दे रूप रुद्राध्याय 
को यथां शक्ति पढ़ता. वह शत रुद्रिय का पढ़ने घाला केवळ 
पढ़ने ले ही धौत स्मात अग्नियो। से अबुष्ठित क्स के द्वारा 
जैसा पवित्र होता है बैसाही सुश्द्र पवित्र किया जाता है बायु 
से पचित्र होता दे यह अर्थ स्पष्ट दै । ब्रह्म इत्या रूप महा पातक 
दोष से भी पबित्र होता दे सुवणं चुराने के पातक से छूटता 
है बुद्दिघ ओर अबुद्ध पूर्वक अथात्‌ जान कर और न जान 
कर जो पाप किये जाते हे उन सबसे शन रुद्रिय के पाठ करने 
से कुट जाता दै । शास्र में कहे इप आचारों से डिशेर रूप से 
जो रहित हें चे विमुक्त कहे जोते है चे सब पशु हें उनसे भिन 
अविपुक्त कह! जाता है घद्द पशुओं का पात शासन करने वाला 
है उस शासक के धर्म को प्रपत होता है ज रुद्र! ध्याय का पाउ 
करता है अन्स्याश्रपी अर्थात्‌ जिनमें परमहंल का लक्षण पाया 
जाता है वदद कहे जाते हैं सब काळ में निरन्तर पक बार अथवा 
कभी कमी यथा अवतर दिन में पक बार अथवा दे! बार अप) 
सामथ्ये के अनुसार इस रुद्रा ४पाय के पःठ से में ब्रह्म हूँ इस 
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